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तब्रलभद्र झूत शिखनख ! ह क्‍ 





कंश बणन कबित्त। 
मरकत-सूत किधों पन्नग के पत किधों रा- | 
जत अभूत तमराज कंसे तार हैं। मखतूल गुन | 
ग्राम सोमित सरस स्थाम कास रूग कानन कि | 
कुछ के कुमार हैं ॥ कोप की किरिनि कैंधों | 
| नौलनलिनी के तंतु उपसा अनन्त चास चँवर 
है सिंगार हें । ऋरे सटकारे भोजे सोंधे सो सरस क्‍ 
| बास ऐसे बलभद्र नववाला तेरे बार हैं ॥ १॥ | 
रे हु - पाटी बर्णन।..... कि, 
| दरस दरस को परस होत बलभद्र कंधों | 
| है सरस साला सनि सुरभान को । रसराज " 


| पच्छी के उभय पच्छ राजे केधों छाह बेठ्यों | 
| छपाकर मेचक वितान को ॥ तस के पटल ल- 


| पटाने हेसकूट सों के सघन कदम्बिनोी कसो- | 
| टो पंचवान को। पाटी तेरो तरुमो जुगल ऐसी | 





